Vardhaman Bharati International Foundation 
H.O0.42, Cambridge Road, Bangalore 560 008 (India) 


| 


WA NG ANANA ANAK 


~s AAAA ANNOS NYAN ANAA AA ANAN ANARA 
NNN 


3 
५8 
M0 


ओर फेला हआ a 
का घना अंधकार चारों 
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|| आकार भर दिखाई देते ते है अ और कभी कभी छोटी बड़ी दां भी भी। 
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| अपने आप में बन्द यह एक अलग ही दुनिया है । ऐसी दुनिया कि जहाँ | 
| कदम रखने पर मन में एक प्रकार की अपूर्व शांति दौड़ जाती है, ऐसी दुनिया कि || 
| उहा पहुँचने पर हम इस दुनिया को भूल जाते हैं, जहाँ इस जग के विलास, विडंबना 
| प्रमण्ड क्रोध, मोह, माया, लोभ पहुँच नहीं पाते । 

| अगर आप को यहाँ आना है तो इन सब को घर में बन्द करके आइए, 
| क्योंकि आप यहाँ आते हैं भटकती - तड़पती हुई इस आत्मा को तृप्ति दिलाने, 
| उसे दुर्लभ मानवजीवन का मूल्य समझाने, अपने आप को टटोलने और 'अंदर' 
| कने - न कि अपने विषय - कपायों को बढ़ाने ! 
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| अनेक महापुरुषों की पद-रेणु से धूसरित यह स्थान है योग- भूमि हम्पी = 
| TEFA स्तोतर' में उल्लिखित ' 'कणटि रलकूरे भोटे च” वाला रलकूट- हेमकूट 
| घा प्राचीन जैन तीर्थ एवं रामायण कालीन किष्किन्धा नगरी हम्पी 
Besa साम्राज्य का भूला हुओ वह भू-भाग कि जहाँ यह नूतन 
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जैन तीर्थरूपी आश्रम - श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम - प्राकृतिक गुफाओं में बसा है - | 


A 
pallra | | 
पहाड़ी पर स्थित इस तीर्थ - धाम के नीचे हरे लहलहाते खेत, दूसरी तरफ | 
पर्वत एवं पर्वत के तले किलकिल बहती तीर्थसलिला तुंगभद्रा नदी और ऊपर | 
आश्रम में बंधा हुआ सुन्दर गुफामन्दिर - इन्हें देखने भर से आपकी बुराईयाँ न 
जाने कहाँ गायब हो जाती हैं, जेसे वे पहले कभी थीं ही नहीं ! ! ! 
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यहाँ पर हर किसी का स्वागत होता है । हमारे समाज को छेदनेवाले 


| मुनिसुव्रत भगवान के एवं मर्यादा प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम के विचरणवाली मानी गई 
| रामायणकालीन किष्किन्धानगरी और मध्यकालीन विजयनगर साप्राज्य की इस 


| वेषधारी, पर भीतर से ज्ञान, भक्ति एवं योग की अमाप्य ऊंचाईयों पर पहुँची हुई | 
aa । हरकोई उन्हे इसी नाम से पुकारता है । ये सिर्फ नाम से ही 
| नहीं बल्कि काम से भी “माताजी” हैं, सभी की माताजी, वात्सल्य एवं करुणा के | 
¦ adara !! ! 
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| ada के भेद को यहाँ कोई स्थान नहीं। बीसवें जैन तीर्थकर परमात्मा | 
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भूमि में तो जैसे आज भी, गांधीगुर श्रीमद्‌ राजचंद्रजी के कृषापात्र arik युगप्रधान ' 4 
श्री सहजानन्दघनजी जैसे महामानव की योग, ज्ञान एवं भक्ति की त्रिवेणी से पावन | 
धरा पर, भगवान मानों साक्षात्‌ बसते हैं ।..... और उन की भेद - राग द्वेष से | 
भिन्न नज़रों में तो सभी आत्माएँ समान हैं, - चाहे फिर वें अमीर की हों या गरीव 
की, मनुष्य - देहधारी की हों या पशु-पक्षी - कौट-पतंग की ! यहाँ सच्चे भावों का 
स्वागत होता है | 

इस आश्रम की चलानेवाली हैं - बाहर से दिखने में सीधी, सादी, सामान्य | 


धनदेवीजी नामधारी जगत्माता की काया गुजरात की, कच्छ की, ही है, परंतु | 


| "अधि के रूपमें संस्थापित किया है जंगल में मंगलरूप इस नूतन adem | 


anane 


सारा आश्रम रोशन है इन्ही जगत्माता 
> से। माताजी जगत के रागादि 
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; m तो देखते ही बनता है | 
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उनसे आत्मसाधना की दृढ़ता प्राप्त | 
के लिये ही नहीं, पशुओं के लिये 


है। ऐसी सर्वजगतारिणी 
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वात्सल्यमयी माँ के लिये क्या और कितना 


चरणों में एवंऐसी पावन वीर्थभूमिषर खुले आ 
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अचानक वेदना की टीस भरा एक विचार आता है कि जल्द हीं इस " 
i खोखली दुनिया में चले जाना TST. + 
काश | (शायद अपनी ईच्छाओं से ही सृजित) 
| | हम्पी में, वात्सल्यमयी माँ के चरणों में जो 
इसमें कहाँ ? वहाँ के लोग जैसे इन्हें जानते ही 
|: फिर भी जिम्मेदारियाँ हमें खींचती हैं 
¦¦ करतीं है... विवश होकर जाने के लिये चल 


NAN 


ऐसी दुनिया ही न बनाई गई होती 
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देती हूँ तो यह संकल्प करके कि 


aa ama 
3७७७७“: 


| = “फिर भी यहाँ वापस आऊंगी, जल्द ही !”..... घनरात्रि में ये विचार शामिल 
| हो जाते हैं..... और मन पर फिर से शांति छा जाती है 


[पलल | 

नोटः -- इस लेख को लिखने के कुछ वर्ष बाद लेखिका कु पहल की || 
दिव्यग्रेम की प्यासी आत्मा, इस 'खोखली दुनिया' को छोड़कर (२८.८.८८ को | 
बस ऐक्सीडेन्ट को निमित्त बनाकर) चली गई..... शायद अपने सूक्ष्म आत्मरूप 
से इसी आत्मज्ञ माँ के चरणों में fa! = 


श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम, हम्पी, कर्नाटक की अधिष्ठात्री 


परमपूज्या 
आत्मज्ञा 
जगत्माता 
ले. प्रा. प्रतापकुमार टोलिया 
4 isi भराई” 
६५ वर्ष पूर्व की । गुजरककच्छके एक S 
pn WA 5 पावन जन्म हुआ | GA 


| में एक विलक्षण 
| रणा बाल्यावस्था से ही वह निर्मल ञाण थ 
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वाहनों को मार्ग 
चालक ने ज़ोर की आवाज़ देकर उसे धमकाया — | 
«र बच्ची! हट जा बीच से । तेरा दिमाग फिर गया है क्या ? अंदर राव | 
aig पड तेग..." पु बलिवा े इस पर भी बिना ह सी || 
¦ नर्भयतपर्वक चलते हुए ति “दिमाग किसका फिर गया है. मेरा || 


और वेलड़े के भीतर बैठा हुआ राव इस सच्चाई को सुनकर चकित और 
भयभीत हुआ । उसने बालिका को अपने पास, एकांत में, वेलड़े के भीतर अकेली | 

बुलाया । सभी को दूर हटा दिया । पिता शिवजी सेठ तो थरथर कॉपने लगे कि | 

बच्ची को यह सरफिरा राजा अव क्या करेगा -कही मेगा, पीटेगा, पकड़ रखेगा ? | 


बालिका धनबाई तो प्रसन्न निर्भीकता से राव के पास जा बैठकर वही | 
¦ सीधी ही उन से दोहराकर पूछने लगी - 
| “रावसाहब ! क्या आपका ही दिमाग नहीं फिर गया है ? सर पर नहीं, | 
| पर हाथ रखकर सच कहिये ..... !” ; 
| बालिका की आँखों के ba aaa | 
थे । राव कुछ उत्तर दे उतने में तो ज्ञानी बालिका का उनके भीतर के गुप्त पापाशय | 
| mena हुआ-- “प्रजा के पिता समान होते हुए भी | 
'रवण' जैसा काम करने जाते हुए, प्रजापुत्री परस्री का हरण करने जाते हुए आपको |: 
| 

| 


O शर्म नहीं आती ? क्या इस पापकर्म को आप करे नहीं जा रहे? क्‍या आपे ऐसे || 
| अधम आशय के लिये में आप को मार्ग दूँ 2” | 
| और अवाकू राव इतनी छोटी सी - Sad ma 

| Mes चे श्रः | | 


$ S fj 
¦ वाहनचालकों के कई बार आवाज़ i 
; के | 
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¦ अद्वितीय, अलौकिक धर्म-जीवन को व्यक्त करते हैं। ये सारे उनकी जीवनी मे | 
| | 
वर्णित हैं |” | 
तत्पश्चात्‌, पावापुरी में सं. २०१० में समाधि मरण प्राप्त विदुषी साधिका | 


: कु. सरला की देवलोकगत आला के द्वारा प्रेरित धनदेवी जी के ही संसारी | 
श्री. त Wa मा | | 
में गठित उनका अद्वितीय अखंड आत्मसाधनामय जीवन, जेन-साधना kasah 


गुप्त रखना ।” बालिका ने दोनों बाते सा प्र ३ | | 

से लौटाया। ne 
ou | 
| ल ata Na a, mann | 
असमर्थ और निराश रहे । बालिका बिलकुल मौन रही | Tia | 

वे दोनों अपने गंतव्य को चल पढ़े । वालिका देव क बर हहे 
का जब उसके गाँव से लौटने पर फिर बुलवा आया ति, | 


` |¦ परख्रीगमन आदि सात व्यसनों का त्याग करवा कर धादेवी ने उपे "भगत" सा : 


| परिवर्तित कर दिया । तभी पिता को बालिका की कोई अद्भुत Pama | 

| चला, परन्तु वह स्वयं तो तब भी थी नितान्त मौन ! | 

|| तब से ही ऐसे आगेक आडत रंगे, अगा अगव ग के ब्म | 

¦ से एक ओर से चकित - स्तम्भित थे तो दूसरी ओर से संदेह भर ! उन्हें | 

|| और 'जादुगरली' जैसे उपनाम भी अज्ञात दिये गये किते भद 
निर्मल ज्ञान संपदा की पहचान पाने में वे सब सर्वथा असमर्थ रहे । 

ऐसे विलक्षण बाल-जीवन, कौमार्य एवं गृहस्थाश्रम के ढ़ेर से प्रसंग उनके 
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3 à; उच्च सिद्धियाँ लब्धियाँ प्राप्त करने पर भी वें जीवनभर गुप्त, | हा, विनम्र / 
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“लघुता में प्रभुताई है, प्रभुता से प्रभु दूर” यह संतवचन उन्होंने सतत अपनी | 


। | ta रखा था। तदनुसार उन्होंने स्वयं कही भी अपनी il का आसार 


श्रीमद्‌ राजचंद्र जी, जो कि उनके परम आराध्य थे उनके सुवर्ण वचन “जहाँ | 


« । पाने का भेदज्ञान !” “केवल निज-स्वभाव का अखंडवर्ते ज्ञान"वाली उनकी 


इस भेदज्ञान - आत्मज्ञान को उन्होंने अपने व्यवहार जीवन के पद पद पर 


| र आत्मसात्‌ कर अभिव्यक्त किया और अपने संपर्क में आनेवाले सभी को उस मार्ग | 


| । की ओर मोड़ा - “मैं देहभिन्न आत्मा हूँ” की सतत 'पकड़' करवाते हुए | 


| अपने शरणागत हजारों मनुष्यों को ही नहीं, पशु-पंछी, कीट-पतंग, :: 
आश्रम, हम्पी (कर्नाटक) को अनवरत रूप से विकसित करती हुई, विदेहस्थ | 


| सहूझ्देव सहजानन्दघनजी प्रदात “जगत्माता” के ज्ञान-वात्सल्य-करुणा भरे बिरुद 
o को अक्षरशः साकार करती हुई वह अभी अभी - ६५ वर्ष की देहायु में ही अपनी 
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| का आहलेक जगाती हुई, अनेकों को अप्रत्याशित परम विरह में डुबाती ep JA | 


| शुक्ल प्रतिपदा शनिवार दि. ४.४.१९९२ की रात को ९.१५ बजे । ॐ शांति | 
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